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सं० 5 / आ०2 - 109 / 2015 - 550 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 

8 अप्रील 2019 
श्री किशुनदेव दिसवा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , मधेपुरा सम्प्रति कार्यपालक 
अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , छपरा के विरूद्व श्री रवीन्द्रनाथ चौरसिया ( सेवानिवृत्त ) , तत्कालीन कनीय अभियंता , 
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , मधेपुरा को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत IHHL एवं प्राथमिक / मध्य विद्यालयों में 
शौचालय निर्माण हेतु अनियमित ढंग से अग्रिम प्रदान करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त आरोपों 
के आलोक में जाँचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री दिसवा के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम 
द्रष्टया प्रमाणित होते हैं । फलतः उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या - 963 , 
दिनांक 25. 11. 2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम 17 
( 2 ) अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी । 

__ 2. विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ जाँच संचालन पदाधिकारी , श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह , तत्कालीन 
अभियंता प्रमुख- सह -विशेष सचिव , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार , पटना को नियुक्त किया गया । जाँच 
संचालन पदाधिकारी द्वारा गैर सरकारी प्रेषण संख्या - 10 , दिनांक 12. 01. 2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को 
समर्पित किया गया , जिसमें आरोप को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

3. जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय अभिमत गठित 
किया गया, जिसमें श्री दिसवा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया । जाँच प्रतिवेदन पर गठित विभागीय अभिमत 
पर आरोपित पदाधिकारी श्री दिसवा से विभागीय पत्रांक - 156 , दिनांक 15 .02 .2018 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी 
लिखित अभिकथन की मांग की गयी । 
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___ 4. आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक -252 , दिनांक 23.03 . 2018 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का 
प्रत्युत्तर लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी के प्रत्युत्तर लिखित अभिकथन की समीक्षा 
की गयी एवं समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभिकथन को स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया । 

परिप्रेक्ष्य में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली , 2005 के नियम 14( VI) के तहत 3 (तीन ) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक 
संबंधी दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । 

6 . वर्णित परिपेक्ष्य में श्री किशुनदेव दिसवा , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, 
मधेपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , छपरा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 14( VI ) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित 
किया जाता है : 

• 3 ( तीन ) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक 
7. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है । 
8. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अशोक कुमार , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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